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सं ० प्रो ० वि ० / रोहतक / 58-87/ 15027:-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इस्टर्न लेबोट्रीज प्रा . लि . , 
एम. आई. ई., वहादुरगड़, जिला रोहतक , के श्रमिक श्रीमती राज कौर मार्फत प्रधान , एच. एम. गो . मजदूर यूनियन , बहादुरगढ़, 
जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामल में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641- ( 1) -श्रम 78/32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो 
कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादगस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धि त 


है 


क्या श्रीमती राज कौर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक /58-87/15034. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इस्टर्न लेब्रोट्रीज प्रा . लि ., 
एम. पाई. ई., बहादुरगढ़ , जिला रोहतक , के श्रमिक श्री मामराज मार्फत प्रधान , एच. एन . जी . मजदूर यूनियन , बहादुरगढ़ 
जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठि सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 


क्या श्री मामराज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


दिनांक 2 अप्रैल , 1987 


सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 106-86/ 13854.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एलाईड मकैनीकल इण्डस्ट्रीज , 
सैक्टर 15, अजरोंदा, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री पारस नाथ , पुत्र रामधारी मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद चौंक, फरीदाबाद 
तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवा द को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इस लिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415--3- श्रम -68/ 1525 4, दिनांक 20 जून , 1978 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495 - जी - श्र म -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
मथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री पारस नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं० श्रो ० वि ०/पानी/ 25-87/ 1386 6.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० शाहकुम्भरा फिनीशिंग वर्कस, 
देसराज कालोनी, पानीपत , के श्रमिक श्री व्यास मुनी, उपाध्याय मार्फत टैक्सटाईल मजदूर संघ, देवी मन्दिर रोड, पानीपत 
तथा उसके प्रवाधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


मौ र चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 
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इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 ( 44 ) 84-3- श्रम ; दिनांक 18 अप्रैल , 1984द्विारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला हैं : 

क्या श्री ब्यास मुनी , उपाध्याय की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं कार्य से गैर- हाजिर रहकर नौकरी से 
लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 42-87 /13873.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इस्थैटिक्स एक्सपोर्ट प्रा ० लि ., 
241, उद्योग बिहार , गुड़गांव, के श्रमिक श्री राम प्रकाश मार्फत श्री महाबीर त्यागी , इन्टक यूनियन, दिल्ली रोड़, गुड़गांव तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 15 254 ,दिनांक 20 जून , 1978 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री राम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 3 अप्रैल , 1987 
सं०.पो.वि./ रोहतक / 39-87/ 13962. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० श्री राम सिन्थेटिक्स फैब्रिक्स , 
एम. आई. ई., 329, बहादुरगढ़, के श्रमिक श्री पोलू राम पंवार , मकान नं . 322, वार्ड नं ० 14, पुराना झझर रोड़, बहरा 
कबाड़ी के सामने बहादुरगढ़ जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम 78 / 
32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक 
को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :--- 

क्या श्री पोलू राम पंवार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 8 अप्रैल , 1987 
सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 21-87/ 14486.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० स्टील क्राफ्ट ई० आर ० 
डब्लयू० , जी ० टी ० रोड़, पानीपत ( करनाल), के श्रमिक श्री ओम प्रकाश मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय , जी ० टी ० रोड़, 
पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, पब, पौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी महसूचना सं 3 ( 44 ) 24-3-8म, दिनांक 18 ल , 1484 , द्वारा 

मधिनियम की धारा 7 के महीन परित प्रम न्यायालय, प्रम्बाला को विवादपरत ! उससे कित 
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मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री प्रोम प्रकाश की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/पानी/ 21-87/14493.-- चं कि .हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रर्टल क्रापट , ई ० श्रार ) 
डब्लयू ०, जी ०टी ० रोड़, पानीपत (करनाल ), के श्रमिक श्री विजय कुमार, .. मार्फत भारतीय मजदूर संघ , जी ० टी ० रोड़, 
पानीपत तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , मब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44) 84- :- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
स्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देनेहेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री विजय कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


- 


. 


सं ० प्रो ० वि ०/ 21-87/14500.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० स्टील क्राफ्ट ई० मार ० डब्लयू ० , 
जी ० टी ० रोड़ , पानीपत ( करनाल ) के श्रमिक श्री ओमवीर मार्फत भारतीय मजदूर संघ, जी ० टी ० रोड़, पानीपत तथा उसके 
प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


इसलिये , अब , 


क्या श्री अोमवीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वहकिस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 13 अप्रैल , 1987 
सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी 0/ 28-87/ 14974.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सुपर स्विच, प्रा ० लि ० , 
प्लाट नं० 5, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम औतार, पुत्र श्री भूषण मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन , 2/7, 
गोपो कालोनी , पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद, अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खम ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
सक्तियों 7 प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदावाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा प्रमिकों के बीच या सो विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं 
अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला / मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राम औतार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


आर ० एस ० अग्रवाल , 
उप-सचिव , हरियाणा सरकार; 

श्रम विभाग । 


